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॥ झासिका | 


कक थे पाठकों को विदिन हो कि इस संसार मंडल में 
भर 


सर रे ह दे 
हक हम खनत्‌ ( निरध्तर ) पर्यटन करते हुए प्राणियों को 


कि 


अथोत चार गति ओर चोरासी लक्ष योनि में परिभ्रमण करते हुए 


प्राणियों को पूर्व पुरयाद्य की प्रधानता के कारण से ही मनुष्य 
जन्‍्मकी पाप्ति होती है किन्तु मज्ुष्य जन्मकी प्राप्तेले ही पूख 
वोग्यता नहीं समझी जाती कारण कि इस के साथ में आयेभूमि, 
छुकुलोत्पत्ति, दीर्घायु , पृणइन्द्री, आरोग्य शरीर, ,खुब्छुरू सेचा 
तथा शास््र श्रवण इत्यादि सामग्री का द्वोना मी इस में आव- 
शयक दे तथापि देय ( त्यागना ) उपादेय ( ग्रहण करना ) 
पढाथों का जब तक यथावत्‌ ज्ञान नहीं है तब तक मनुष्य 
जन्म आदि उपरोक्त पाई हुई सम्पदा सब ही मसुर्ख स्त्री के 
अ्गारवत्‌ अप्रलनिय है क्यंककि सूर्खे सत्री का श्टगार चतुर 
रत्री के सामने कदापि प्रशंसनिय नहीं हो सक्का । ऐसे ही हय 
डउपादेय वस्तु के ज्ञान के विनाय उक्त महुष्य जन्म आदि सर्वे 
सामग्री का होना विद्वानों के सामने कढापि प्रशलनिय नहीं 
हो सक्का, स्योझि परिडत जन यथावत्‌ ज्ञान के दाने से ही 
उक्त सम्पदाका पूएण योग्यता समझते है वरना नहीं। इस लियें 
पाठका को «य उपादेय वस्तुका ज्ञान अवश्यमेव ही करना चा- 
हियें और इसी देतु को आगे लेकर सजल्ञनों से निवेदन किया 
ज्ञाता हैे।क यदि आप इस अन्थकों अभिमत करना चाहते 
ता " जैत मत विग्दशन त्रिशिका ” नामकी इस छाटीसी पुस्तक 
के प्रथम भागकों शुद्ध अन्तःकरण से ध्यान पूर्वक पढें ताकि 
आपको द्वेय उपादेय वस्तुका ज्ञान अवश्य दी हो जाय । इति। 


४ नम्न निवेदन 

८ 

कक य पाठऊों से निवेदन किया जाता है कि आप इस 

व कल पुस्तक को मनन पूर्वेक्ष पढियें ओर अपनी मित्र 
भण्डली को भी पढतेक्रा आपश्रह कर्ये। इस पुम्तकक्के लिखने का 
मुख्य उद्देश्य यह है कि आप इसे तात्विक वाद्धले अचलोकन करे 
जिस से आपको तत्वशानका वोध अवश्य दी दो जाय इस पुस्तक : 
में किसी भी वक्त का, किसी धर्म का ख्खएडन, मएडन, बाद घिवाद 
का पक्त नृद्दी लिया गया है केवल सत्यासत्य वस्तुक्ता निशय रूप 
दिव्द शेन कराया है | इस लिये इस पुस्तक का विपय जैन, अजैन 
आदि सावजनिक के सद्‌ उपयोगी और लामदायक होगा । आशा 
दे कि सज्जन पुरुष इस पुस्तककों अवलोकन कर मेरे परिश्रम 
को सफल करेंगे ओर जो कहीं इस में तटियां रह गई हा उन्हें 
अपने उदार चित्त से खुधार कर अपनी मध॑त्वता का परिचय देते 
इये मुझे क्षमा करेंगे । यह मुझे पू्ो आशा है। 

इस पुस्तककों लिखने का परिश्रम श्रीयुत चांदमलजी 
मारू मत्री श्रीवर्धमान पुस्तकालय मन्दखार बालोंने उठाया 
जिस के लिये भे बड़ा आसारी हूँ । 


अ्रकाशक- 


*६६+ 


& ग्रेथ रचने का झुरूय कारण & 


4 :3 स्व अन्थके रचने फा मुणज्य प्रयोजन यह द्दे कि 


हि चट 
शक जनागम के छघाता भ्रीमदजनाचाय परम पूज्य श्रो 


मश्तालालजी महाराजक्ती सम्प्रदाय के प्रलिद्ध मुनि श्रीदर्चालालजी 
भद्दागाज़ प्रामाछुआम विचरते हुए जावरें पधारे। यद्दा मन्दसार 
भीसंघकी अत्यात्ह पूत्रेक चानुर्मासकी घिनती मजूर धोने पर 
भन्‍्टदोसीर क्री ओर विद्वार किया भर वहां जीवांगञ्क वशाल 
जिनेन््रभवन में सख शान्ति पूर्वक विराज़े | पश्चात्‌ महाराज भ्रीकी 
सेबार्भ वहुत से जन व जनतर व्याख्यान आदि में आने लग आर 
घबचनामुत को श्रवण कर प्रमुदित दाने लगे ओर धर्मेध्यान मां 
खमयाजु सार श्रच्छा होने लगा । 


भहाराज अ्री की सलबा में व्याख्यान के झतिरिक्त कई सज्जन 
उपस्थित होते थे इन में से श्रीयुत बरदीचंदजी सोनगरा जन 
मन्दिर मार्गी भाई भी आया करते थे । एक समय उक्त मद्दाशयजां 
घशान्त चित्त ले महाराज श्रीस पूछुन लगे कि+ '' इस अनादि 
धरम पतचित्र जेन मत भ॑ अनेकानक अन्थ विद्यमान हैं तथाप 
ट्वीय बिय, उपादिय स्वरूप में वस्तु का शान दोचे ऐसा अल!“ 
किक्र अन्थ हमारी दृष्टिगोचर भूतकाल में नहीं हुआ, श्खालय 
आप जैने घिढान सन्त ऐसे अपूर्व अन्थ का आदशे करावे।' 
हमें पृ आशा दे कि आप हमारी धिनती पर अवश्य लक्ष दे ॥ 
ओर हम छतार्थ करेंगे ”' इत्यादि विनती पर सहाराज श्रीने उहंए 
मद्दाशयजी का तबनकूल संतोप जनक उत्तर प्रदान किया प्फर 
स्वयथ आपने विचार किया कि हमारी जन समाज के प्रान्तिक 
ग॒उक्त प्रकार की बातों से अनमिज्ञ ८ ऐला कार्य 


( ४) 


समझ्त कर के तथा जैन अजैन चिहानों को सत्यासर्य पदा- 
थोका दिग्दशन करानेका हेतु जानकर इस अन्थकी रचना प्रा* 
रम्भ की और आज़ दिन तक ये दश नियम लिखे है जिन का 
विस्तार पूर्वक वर्णन पुस्तक के पढ़ने से स्पष्टतया माद्धम् दो 
जायगा | इत्यत्तम्‌ । 


अकारशक 





ग्रथम भोग “४75 
सगलाचरणए - 
रागठप विनिमेक्तः स्वेभूतद्विते रतः 
दृढ़ बोधग धीरश सगच्छेत्‌ परम पद ॥ 
अ्रथे-वह आत्मा परम पद ( मोत्त ) मे जाती है जो रागठेेप 
से रहित हे ओर सब प्राणियों के द्वित मे रक्त ( तलालीन ) है 
ओर जिसका तत्वों पर दृढ विश्वास हे ओर उपसग परिषद्द 
सहने मे अडोल है। 
हे 6 ७ ०. >> हु हर 
जेनियों की मान्यता अथात ज्ञेय जानने रूप पदार्थ के दश नियम | 
# प्रथम इश्वर विषय # 
ही, श्र परमात्मा फो अनादि ओर अनन्त मानते दे 
2:07 अथोत्‌ सिद्ध स्वरूप, सच्िदानंद, शुरू, बुद्ध, 
निरंजन, निराकार, निर्विकार, अजर, अमर, अबिनाशी, अन्त” 
यामी, अनन्त शक्तिमान, निष्फलंक, निष्प्रयोजन, स्वेज्ष खर्चे 


द्शी, ज्ञान पर्याय से सर्चे व्यापक इत्यादि मुक्त 'अवस्था में सब 


मानते हैं । । 
प्रश्न-ईश्वर एक है और आप झननन्‍्त मानते हो सो किस 


टिसाव से ? 


39) 


( २) 
टी पलट बन न आल लक तर तट लत रकम 
उत्तर-सव ही आस्तिक धर्म चाले' मुक्ति को अनादि और 
मुक्ति में जाने वाले जीवों को भी अनादि मानते हैं। ओर यद्द स॒क्के- 
में ज्ञाने का क्रम कव तक रहेगा इस का भी कोई अन्त नहीं है । 
तथा जो जीच मोक्ष में जाते हें वे सर्व ईश्वर स्वरूप में लीन दो। 
जाते दे, क्‍योंकि उनके समस्त कम नए्ट द्रोज़ाते हं श्रत एव 
पुनरपि जन्म लेना दृग्ध वीजवत्‌ सवंधा श्रसम्भव है यथा- 
पजिख प्रकार मक्खन, का ध्ृत ( थी ) हो जाता हे परन्तु घृत का 
पुनरपि मक्खन न सक्का | इसी प्रकार मोक्ष निवार्स। जीच 
पुनरपि सखार मे नह ( आ सऊे । ( मधुणराबाॉत ) इति आवशयक 
सूत्रमू, इस सूत्र से लिद्ध दे कि मुक्ति में गये पीछे जीव फिर 
ससार मे नहीं आते है | इसी प्रकार भ्रीमद्धगवद्दीता अध्याय १४५ 
स्छोक ६ में स्वय श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अजुन से कटद्दा दे?« 


न तद्भासयते सूयों नशशांका न पावकः। ., 
,..., यह्त्वान निवतेते तद्धाम परम सम ॥ 

अथ$-जद्दा जाकर फिर लौठना नहीं पड़ता, ( ऐसा ) चह 

मेरा परम स्थान द्वे । वद्दां पर नतों सूर्य) न चन्द्रमा ( और ) 
नश्रप्निका प्रकाश है । 

चस इसी हेतु से मोक्ष में इंश्वर रूप जीव अनन्त है। “ अझअन- 

न्‍ता सिद्धा ” इति सूत्रम्‌ अर्थात्‌ छुक्ति मे [सिद्ध परमात्मा अनंत है। 

प्रश्न-ऐेसे मोद्ध मं जाते २[अ्नन्त काल पर्यन्त सब ही संसारी 


जीघच्र पहुंच जायगे तब तो संखार सर्वशूत्य अवस्था को प्राप्त हो 
जायगा-। 


४ | म फेर, पु 45. 
_ उत्तर-प्रथम तो पाठकों को यद्द खोचना चादिये कि इच् 





(३) ) 





संसार में ज्ीब की राशि अनन्तानन्त है ओर अनन्त की परिभाषा 
यह हे कि-“ न अन्तेनि अनन्तम्‌ ” अथात्‌ जिसका अन्त नहों 
चद्द अनन्त कहलाता दे ओर इस अनन्त शब्ड के अक्षराथ से भी 
स्प््ट सिद्ध हो चुका है कि यद्द संसार जीवों से कदापि शल्य न 
होगा । हे 

देखिये गत काल में अनन्त जीच मोक्ष में गये ओर जा रहे. 
हैं व जायग परन्तु जब देखो तव संखार - अनन्त जीवों से ज्यों 
का न्यों भरा हुआ है, अभी तक तो खाली नहीं हुआ ता फिर 
अब क्‍या द्वोना दे। 

इस उपरोक्त न्याय से पाठका को अवश्य ६ सतुए्टता हुई 
होगी वरना दूसरा न्याय लिखते ह- 

जैसे काई अत्यन्त शक्किचाला देंवादि पुरुष पूवोदिक दिशा 
का अन्त लेना चादे तो कभी अनन्त रूप जक्षत्र का अ्रन्त आ सका 
है ! ऋद्ापि नहीं । हु 

चल उपरोक्त दोनो दी न्याय से जान लेना चादियें कि अनन्त 
जीव मोक्ष में गये है और ज्ञा रहे हैं नथापि संसारी जीचाो का 

अन्त नहीं आ लक्का। इति श्री ईश्वर विषय समाप्तम्‌ | की 
# द्वितीय जगत्‌ विषय % 
पद्‌ द्रच्य रूप जगत्‌ अनादि मानते हैं अर्थात-धर्म ( 6पंपाा 

0१770007॥) अचर्म, (७१७॥ 078४0) आकाश (59%०0७) 
काल, ( 776 ) जीब, (8500, शुभ्ञाएां ) पुद्नल (7/%/87 ) 
इन प्रत्येक द्ृत्यों में प्रत्येक २ घमे रह हुए हे यथा, गति, [स्थाते, 
अवकाश, परिवर्तन, चेतना, गलन, पूरण इत्यादि | गति, स्थिति, 

काश शौर परिचनन, ये चार दृव्य जीव व पुह्नल के प्रेरणा फरने 





(४) 








में सहकारी दे अथात्‌ धर्मास्त चलने फिरने मे, अधमास्ति स्थिर 
फरने मे सदायता देती है। आकाश अवकाश देने मे ओर काल, 
जीव व पुद्लं को नव जीण अ्रवन्धा करने मे सद्दायफ हैं; इत्यादि । 


प्रश्न-अजी, उक्क पट्‌ ढ़च्यों में आकाश, काल, जीव और 
पुद्ल ये चार द्रव्य तो फिरभी फितनेंक प्रन्यक्ष व अनुमान 
प्रमाण से प्रतीत मे आजाते दूं क्रिन्त आप के माने हुए घ्मोौ- 
धरम अप्रत्यक्ष दोने से प्रतीत में नहीं आ सके हैं । 
उत्तर-हें मित्र | कई पदार्थ अल्पक्त के दृष्टि अमोचर हे 
तथापि अन्लुमान, प्रमाण से माने जाते दें, जेसे-आकाश श्र* 
रूपी, असूति और अप्रदक्त हे तथापि जीव परक्ृति को अच- 
काश देने में समथे है ऐसा अनुमान द्ोता दे एवं इश्यर 
परमात्मा भी श्रप्रेत्यक्ष व दृष्टि अगोचर है तदपि किसी आ- 
शार से तथा अपने अचुभव ज्ञान से हम खब प्रत्यक्ष रूप से 
ही मानते हं ऐसे दृष्टि अगोचर कई बात॑ 'भानी जाती हें। 
ऐले ही जीव पुद्दल को गाते स्थिति 'करने में घर्मास्त अध- 
माँर्ति द्वव्य मानना ही सत्य है (अतएव उक्त पद द्वब्यों के 
' फेत्थ वे शाशवत्‌ दोले से ये सिद्ध दो चुका कि इस जगत 
का काइए भा करता नधा हैं कथांके इनका कारण आर काये 
आशभन्न हैं. जेस- खूथ ओर खूये का पक्राश ” | और कर्त्ता 
उस पदाथका हैं जिलका कारण से कारये भिन्न हो, जेले-रोगी 
को दवा रूप कारण से आरोग्य रूप कार्य मिन्न हुआ, ऐसे हीए 
घड़, पठ क्क्षादि पदाथे त्रिमित्त और कर्ता के आधीन हे 
अशथातू इनका कत्ता अवश्य है ऐसे अकृत्रिम पृथव्यादि समस्त 
'दार्थ इन्हं। पर दृब्य रूपी जगतके अन्तगत हो है और द्सीं 
है से ये जातू अवादि व अक्ानिम स्वयं सिद्ध दे ' घुत्रेणित्तण 


च्ज 


( ४) 





सासए ” इति सूत्रम्‌ भगवत्याम्‌ यद्ध जगत ध्रुव नित्य व शाश्वत्‌ 
, इस लिये कोई कत्तो नहीं है ओग यही भ्रीमद्भधगवद्दीताजी 
के अध्याय! ४ थे के स्छोक १७ वे में कहा दे --- $ 
न कत्तृत्व न कमाणि, लोकस्यः सृजति प्रथु। 
ने कम फल सयाग, स्वभावस्तु प्रवतेत || 
अथे-पञ्नु अथात्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगो के करजत्व 


ए्‌ [४ 


को, उनके कर्मकों, कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं 
करता | स्वभाव अथांत्‌ प्रछति द्वी सब कुछ किया करती है । 
यद्यपि जगत्‌ चोदद्द राज़ात्मक ऊंचाई मे है तथापि ऊच्चे, 

अधः, मध्य ये तीन भाग ह॑ जिन,में नीच के भाग में खात 
नसक ओर मध्य-के-भाग मे.अलंख्य द्वीप, समुद्र, ओर ऊच्च- 
लोके में वारद्द स्थगें, नव ,नवग्रीवेक, पांच अजुत्तर विमान और 
मुक्कि शिला इत्यादि भेदसे, मानते- है । . . कह 

। इस का-विशेष्र वणन परोठकों को जानना हो-तो जैनियो- के 
४ जावाभिगम्‌ सूत्र व त्रिलोकखार ” ग्रन्थ में देखें।. इति दुख॒रा 
जगत्‌ विषय स्माप्तमू। “८-०५, ;८- ->- -- ,, 


नमन बा कक आस 


; ' " 'ऋ तीसरा पदाथे विषय # ४ 
हँय, शैय, उपादिय तथ्था कारण, कार्य स्वरूप से नव पदाथ 
मानते दं- यथा नाम-जीव, अजीव, पुरय, पाप आश्रव, सबर, 
निजरा, बंध, और मोक्ष परन्तु घट पटांदि ' पदाथ इस जगत में 
अनेक विद्यमान हे तथापि इन 'नवचद्दी में समावेश दो जाते 
हैं, यथा गाथा- जीवा जीवा य बल्चाय पुएय पावा सवा 
तहा , सबरो निदञ्ञयण मोंक्‍्खे सनन्‍्तेश तद्दिया लव ” । खू० उ- 
पउराध्ययंन भ्र० २८ श्लोक १७४! जीव और श्राप ये दोनों 


| 


न 


हा] 
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कारण ऊझूप मिलके तीखरा बंध रूप कार्य होता दे श्रथात्‌ दो 
चत्रीज के मिलने से होता है, जैल-मिट्टी ओर पानीके मिलने से 
घट वन जाता दै इसी तरह से जीव और अजीब ( पुहल ) 
के सम्बन्ध होने से कर्मो का दंध होता है. और ये शेय 
अर्थोत््‌ जानने रूप पदाथ हैँ एच पुएय, पाप रूप कारण और 
आश्र॒व रूप कार्य होने से ये छोड़ने योग्य है।.../ 
>. थद्यपि पुण्य मोत्त अवस्था में छोड़न योग्य है नथापिमोंत्त 
के साथक भाव में आदरणीय दे. फिर सवर, निजेरा रूप काश्ण 
से मोच्त रूप कार्य होता है अर्थात्‌ संबर, संयम, चारित्र, मोर्ण, 
चखु, द्विय इत्यादि संचर के पर्याय नाम हैं | ऐसे संचर आते 
हुए कर्म को निरूघत करता दे और निजरा पूर्व संचित कमे को 
क्षय करती है । ये पदाथे आदरणीय है तथा जीव ओर अज्ञीच 
ये दोनों द्व्य भूत पदाथ हैं और सात पदाथे इन के पयोय 
भूत हैं, इन में तीन जीव प्योय हैं जिन के नाम संचर, निजेरा, 
मात्त हैं और चार अजोध पयोय हैँ जिनके नाम-पुर॒य, पाप, आ- 
श्रव ओर बंध हें! ४ द 

कोई १ मद्दाशय कद्दते हैं कि आश्रव जीव पयौय हैं. परन्तु 
उनका यद्द कथन सर्माचीन ( सच्चा ) नहीं है. यथा-" क्कार्यती 
क्लखविया से” खू० उत्तराध्ययन अ० रै८ वा क्योफि ध्यान से कर्म 
रूप आश्रव क्षय दोता है और कर्म पुहल रूप दै, जीव रूप नहीं है। 
चंस इस प्रमाण' से आथ्व अजीब पयोय है | तथा जीच, संचर, 
निजेरा और मो ये चार पदार्थ जीव पयौय होने से श्ररूपी 
हैं आर पुण्य पाप अभथ्रव ओर बंध ये चार पदार्थ अजीब 
पुल पयोय होने से रूपी दें और अजीच पदष्थ रूपा रूपी हैं: 
क्योकि धमोस्ति आदि द्वव्य अजीब अरूपी है और पुद्धलर 
द्रव्य अजीच तो है परन्तु बणोदिक ग्रुण दोन से रुपी हैं इस 


( ७) 
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लिये अ्रजीच पदाथ रूपा रूपी हूं | फिर पाठकों का विशेष 
चिचारणीय हद कि जीव के साथ पुणय, पाप ( शुभाशुभ ) के 
कारण से आश्रव रूप छार में आकर वन्धरूप फार्येपने 
शभणमता हं और खबर, ।नज्ज़रा के कारण से मांतच्त रूप काय 
हऊाता द्व. इस मे शास््रकारों ने यथा न्याय [देया हें, खु० 
उत्तराध्यन शआर० ३० जा० ४ वीं “ जहा महा तलामस्स सान्षि- 
रुद्धे जलागमे उस्लिचणाए तवणाए फमेण सोसणा भरे ? 
अथ!-जीवात्मा रूपी तालाव जिस में सा, ूठ. 
चोरी, संधन वा परिग्रह ये कम रूपी पानो आनेके आश्रव 
( मार्ग ) हें, परन्तु किसी मद्दाजुभाव को उक्त तालाब में 
शत्ष त््रय रूप गड़ी हुई निश्चिका ननिश्चयात्मक ज्ञान हुआ ओर 
विचारा कि इस में भरी मुख्य निधि गड़ी हुई है पर किस अर 
कार निकालनर चाहिये श्स के लिये उसने प्रथम तो जलागम 
को निरूघन किया श्रथांत्‌ जल् आने के रास्ते को रोका 
पश्चात्‌ जो उस मे जलका सचय था उसको उल्लीच कर निकाल 
दिया ओर फिर शीघ्र ही कमे जलका शोषण दोमनें सर अपनी 
जक्क निश्चि को बाद्दर निकाल लिया, इत्यादि । 
अ्रव पदाथा का लक्षण लिखते दे , यथा-जीवका चतन 
लक्षण, शअ्रज्ीव का जड़ लक्षण, पुरएय का शुभ ल्त्तण, पाप का 
अशम लक्षण , आभ्रव का आममन लक्षण अथांत्‌ फम आने 
का रास्ता, सवर, का निरूत्रन लक्षण अथात्‌ आते हुए कमा 
को राकना नि्जेरा का निभर लक्षण जेसे पानीसे भोगा हुआ 
श्र किसी दीवाल आदिके ऊपर लटकाने से क्रमशः पानी 
बूंद २ निर्केय्ता है और फर कालान्तरमें वो चस्त्र जक्ष से 
निराश हां जाता है अथात्‌ खूख जाता दे इत्यादि, ' बन्ध-का 
धन लक्षय श्रथोत जीव के प्रदेशा 'को कम -वंध रूप हा 
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(८०) 
न न न मय तक 
कर वांध लेता है, मोंच्का मोचन लक्षण अथांत्‌ सव कम 
रहित हो जाना ( शप्क चस््र चत्‌ ) इत्याद स्वरूप से नव पदाथ 
मानते हैं ।अस्तु | इति श्री त्तीसरा पदाथ वरिपय समाप्तम्‌ | 
# चींथा ताथकराद घमावतार विषय # 
तीथेकरादि मद्दा पुरुषों को धर्मावतार मानते दे अथांतव्‌ ऐसे २ 
धर्मावतारियों स ही जगत म अदिसा आदि धमका प्रद्मातच दोता 
है। श्रतएव तीथकरों का जन्म युगादि श्र समय के अन्तर में 
ड्ग्रभोग राजादि उत्तमोंच्तम वंश में होता दे और इन महानुभावां 
की जन्म माहिमा करने के लिये चोखठ इन्ठ्र ओर छुप्पन गांकु- 
बरी आदि देंची देवता गण श्राते हैँ तढनन्तर जन्म से लेकर 
याचत्‌ तरुण बय पर्य्यन्त भोगोंदय कम के वश अनाशक्क भाव रहे 
भोगोपभोाग भी भोग हे पश्चात्‌ भोग कम के अन्त मे चद्ध 
अपनी सयम लेने की इच्छा प्रगट करते हेँ। फिर चे- अपनी 
डउदारता-दिखाने के त्िये एक-करोड़ श्योए -आठ लाख सोनया 
प्रति-दिन दान देते है और इसी प्रकार चारह महांचे तक देते 
है। इस के पश्चात्‌- वेराग्यभाव से संसारको आनित्य जानकर 
- संयम धारण करते है और उत्कृष्ट तपश्षयों के चल से केचल 
शान, केंघल दशन की प्राप्ति करके सर्वाच् पद पाते हैं अथांत्‌ 
सर्वक्ष, सचे दर्शी द्ो- जाते है । इस के पश्चात्‌ अमर ( देचना) 
'नर ( मनुष्य ) तियेच ( पशुपक्षी ) इत्यादि, गणकोंटे में चिरा- 
जके अपने ,पवित्र- मुख से पद्दपात रहित धर्मांपदेश देंते दे. 
जिस से धराणीमान्न का,.उद्धार होता है , इस लिये आप महा- 
जुभावों का जन्म घमे मयी ओर घमावतार कहलाता है। पेसे 
धर्माचतार- पंचभरत, पंच,पएुराचरत इन दस क्षेत्रों में कोचील २ 
संख्या रूप से होते है ओर पंच महा विदेह क्षेत्र मे जधन्य पद 
द्रीस “उत्कूण् एक लो ;खाठ की संख्या में सेव विचरते दे। 
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एस धर्मोच्रवारा को दम तीर्थंकर भी कहने है क्योंकि शान, 
दश्न, चारत्र आर तप रूप शुय ओर साधु साध्वी, श्रावक, 
ओर अभ्राधिका रूप शुणी ये गुण गुणी के अभेद रूप से आप 
चार सतीश स्थापन करते ह॑ इस से तीथंकर कहलाते हैं। 

ऐसे तीथकरा की उपासना हम मोक्ष पाने के अर्थ करते दे 
क्याक इनका हमारे ऊपर निमित्त भूत परमोपकार दे। 

इन के साथ भे जगत प्रसिद्ध जगतचन्लम भरतादि दादश 
चक्रवर्त, श्रीरामचन्द्रादि नव चलदेव, श्रीकृष्णादि नव वासुदेव, 
ये भा एक अवतार रुप ही होते हे, इत्यादि | इाति भ्रीतीर्थंकरादि 
धर्माचनार का चतुर्थ विषय समाप्तम । 

| के पांचवां जांच और कम का विषय # _ 

जांच के साथ कम अनादि मानते है, किन्तु जीव चेतन्य 
( ज्ञान ) रूप है और कमे एल [ जड़ ] रूप है। दोनों के एक- 
त्ित द्वोने से जीवका अनेक रूप रूपोन्नंर द्वोता है तथा इन 
करम्मा के पृथक | अलग ] द्वोने से जीव मोक्ष में भी पहुँच 
जाता दे किन्तु स्वतंत्र हो के कत्ता, भोंक्का तथा कमों का फल 
भोगनेचाला स्वयं जीव ही है न कि ईश्वरादि भुगतानें वाले हे 

प्रश्न-अजी- वाह कम तो जड़ दे ओर जड़ से इतनी शक्कि 
नद्दी है जो कि जीव को उठाके नरकादि गति में ले जा कर डाल 
दें ओर जीव भी ऐसा नहीं है जो स्वयं दी दुःख भोग ले, क्योंकि 
दुख परतंत्र हो कर भोग जाते है | इस लिये कर्म फल भुगताने 
वाला फोई दूखरा दे अथीत्‌ खुख डु ख रुपी- कर्म का, क्॒तों तो 
जीच है परन्तु फल झुगताने बाला इश्वर है । 
उत्तर-दे मित्र | जड़ पदार्थ में तो अनन्त शक्कियां विद्यमान दे 

देखिये, दृष्टान्त-मद्सि , एक जड़ पदार्थ है परन्तु-इसको कोई 


( १० ) 





पुरुष पिये; तो पीते ही उस्र की केसी दालत होती दे | पीने 
बाला थोड़ी २ देर में श्रनेक कुबे छाएं करने लगता हे आर नशे 
भें अचेत दो किसी नाली आदि दुर्गेन्धित स्थान में जा गिरता 
है | क्या ये जड़ की शक्ति नहीं ह ? नहीं ६ ये सब जड़ की दी 
शक्ति है । ऐसे दी यद जीव इस स्थून् शरीर को मत्युलोंक मे 


छाड़ कर कम रूपी जड़ की शक्ति ल जिस गति में जाना द्वोता 
४ उसी गति में समयानन्‍तर से चला जाता है | 
पुन- जीव के सम्बन्ध मे विशप रूप स लिखते हे 

यद्यपि जीव न्नान मयी है ओर कम जड़मयी है | जीव अख्ूपी 
ओर कम रूपी हैं तथापि कनक भेलवत्‌ चस्तु स्वभाव करके 
जीव कमे के सजोग सम्बन्ध प्रवाह से अनादि है। जेसे. आकाश 
ओर घटके रूपी श्ररूपी का परस्पर सम्बन्ध है। जब घटाकाश 
घाव पटाकाश मंदाकाश कहलाता दे इत्यादि और इसी नरह जीच 
कम के रूपी असूपी का परस्पर अनादि सम्बन्ध हे ओर जीवके 
साथ कम अनादि दोन से ये भी घटना करना पाठकों को सेध- 
टिति दि जिस का कारण नए्ट नहीं दे उसका कार्य नए 
कदापि नहीं हो सक्ा है| जैसे, घट का उपादान कारण स्त्तिका 
एवं कर्मो का उपादान नेजस, कारमाण शरीर हैं। इस में कार- 
भार शरीर कर्मा का खजाना रूप है इस लिये जीव के साथ मे 
स्देच रहता है ओर थे भी विचारणीय है कि. जीव नद्दीन करे 
धति समय पंच चंध दवेतु ढारे बांधता है यथा, मिथ्यात्‌ , अचूत, 
प्रमाव कपषाये, योग इत्यादि । ' 

जिस प्रकार चुम्बक पत्थर लोड फो कशिश ( आकर्षण 
शाक्ष ) ले अपनी तरफ खींच लेता दे उसी तरह से यह जीव 
इआभाशुभ पारेणामा के कशिश ( शांक्र ) स कमे वर्ग णा के पुद्डल 
का अाच जेदा हैं फिर उदय काल में यथा शुमाशुम फल भोगदा 
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ओर कथचित्‌ समय पाक पूर्व कम क्षय भी हो जाते है 
क्योकि जीव कर्म का सेयाग सम्बन्ध दे न कि नादातम्थ सस्य* 
न्‍्थ हे ओर जहा संयोग है चहां घियोग अधश्य मानना सत्य दे, 
जसे-बल आर पध्न का परस्पर श्रनादि सम्बन्ध द्व / पवन के 
परस्ंग से जल की नरगे रूप विचित्र अवस्था हो आती हैं, किन्तु 
जल, पवन की पृथकता भी फक्िसी कारण बश हेश जाती हैं। 
यथा, हष्टान्त-फोई पुरुष जल का घट भर के मुंद बांध कर किसी 
एकान्त निग्यात्‌ स्थान पर रख दे तो पुनरपि तस्ंगना का बिल- 
कुल ही श्रभाच हो जाता दे | इस बहुदेली दृष्टान्त को दम दर 
तिक कर दिखान है। ऐस ही जीव रूप जल के ओर कम रूपी 
प्रन के संयोग सम्बन्ध अनादि से चला आ रहा हैं, किन्तु. 
धयल नपश्चयों के नामत्त से च्ीर नीर के स्थाय जीव और फर्मो 
की पृथकता हो जाती हे। इस फा विशेष विंवरण देखना हो तो 
कम प्रत्थ और कम मीमांसा आदि ग्न्‍न्ध देखिये । इति श्री 
पांचवां जीव कम का घिपय समाप्तम ॥ 
# छड्ठा वस्तु में अनेक धरम विषय #..»., 

प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्म स्वमाव घाली मानते दें, जैसे 
रामचन्ट्रजी मद्दाराज में पिता, पुत्र, भाई, जमाई, पति, कैरी, 
मिन्नादि थनऊ सम्बन्ध चाला धर्म विद्यमान है अथीत्‌ खवकुश 
के पिता, दशग्थजी के पुत्र, लद्मणजी के भाई, जनकर्जा के 
जमाई, सीताजी के पति. राचण फे.बैरी. खुप्नीवादि राजा के मित्र 
इत्यादि एफ दुसरे की अपे्षा से भरी रामचन्द्रजी महाराज में 
अनेक धर्म मान गये दे । सा 
बस इस उपरोक्त विधि से घट पटादि समस्त वस्तु भ अनक 
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लि कद ममता मिट तट रकम जल ली कम कक 
अर्म मानना सर्वथा सत्य हैं, यथा- अस्तित्व, नास्तित्व, सत्यन्व, 
अखत्यत्व, निन्‍्यत्व, अनित्यत्व, एऋत्व, अनेकत्व, सामान्यत्व, 
विशपत्व इत्यादि । 
- पाठओं ! यह विपय बहुत ही विचारणीय दे क्योकि उपरोक्त 
दिपय स्थाह्ाद शैली श्रोर अमे कानत पक्तका न्याय लिया हुआ दे । 
देखिये जिस समय स्वचस्तु का जो घममं है उसी खमय पर 
चस्त का विपरीत धघममं भी विद्यमान दे अथात्‌ एक वस्तु में 
एक ही समय में घुग्म घर्न रद्दता हे. जसे-घट में स्क्तिका का 
श्रस्तित्व धमें है उस्मी समय भें घट में पद का नास्तित्व धर्म 
समभना चाहिये -एवं सत्यत्व, असत्यत्व अर्थात्‌ घट में स्त्ति 
का का भाव और पटका अमाव एक दी समय से विद्यमान 
हैं तथा घट के परमाणु आदि द्रव्य नित्य हे, परन्तु घढका 
रूप से रुपानतर होना यह परयोय अनित्य है । ऐसे घड़ा की 
पर्याय झुत्तिका एक ही_ रूप है ओर घट, घड़ा, जलपात्न,_ कुम्भ 
इत्यादि पर्याय बाचक नाम अनेक दे। इस लिये घट में एकानेक 
अमं भी सिद्ध हे अथवा खामान्य रूप भे घट सुत्तिका का 
हैँ पर विशेप रूपमे घट अम्लुक नगरी की सत्तिका का है ओर 


वस्संतादिक पट ऋतु मं अम्रुक ऋगतुका “दे इत्यादि सामान्य वि- 
शेष धर्म घट में प्रत्यक्ष हैं।। .' “ 2 


न बचत 


“ फिर स्वाडाद अलेंकोन्त पक्तका न्‍्याय विशेष नय निन्तप; 
प्रमाण, सप्तभंगी, चोम॑गी, जिसेगी आदि अनेक दें परन्तु पुस्तक 
के, वढ़ जाने के मय से यहां नहीं लिखे हैं। - 

“ «यदि प्पाठको को उपरोक्त न्याय देखता दो तो - स्याद्वाद 
मंजरी, स्याह्ाद रल्लाकर, स्याद्वाद न्‍्यायावतारिका, तथा न्याय 
दीपिका आदि कई पअ्रृंथं अचलोकन्त करें जिस ख आपको 
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स्पण्टतया ज्ञान हो जायगा | इति श्रीछट्ठा वस्तु में अनेक धघममे 
विपय समाप्तम । ह 


॥ 


# सातवां आत्म स्वरूप विषय # ' 
एंगे आया-इति स्थानांगम-अर्थात्‌ एक आत्मा एक शब्द 
संख्या बाचक है और आत्मा शब्दक्की व्युत्पात्ति यथा 'अतर्ति 
सातत्येन गच्छुति सास्तान भावानित्य आत्मा, अर्थात्‌ आत्मा 
अपने स्वभाव [ गुण | में प्रवतेती हे न कि अन्य में, किन्तु 
त्रिकाल में इनका विनाश नहीं होता।+ « ' 
आत्माकों सत्य, नित्य, शाश्वत्‌-, अखण्ड अमू!।त्ति, अरूपी, 
अज़रामर, नथा सिद्धस्वरूप मानते हे, क्योंकि आत्मासे ही 
महात्मा दोता है और माद्दात्मा से परमात्मा भी हो सक्का हैं इस 
लिये ये आत्मा परमात्मा तुल्य है ओर किसी कविने_भी कद्ाहै+- 
/ सिद्धा जैसो. जीव है, जीव सो ही-सिद्ध होय । 
, - कम मेलका आंतरा, बुक्े-विरला कोय |। ? 
अतपएध आत्मा दो प्रकार की है ( १) सामान्य और (२) 
विशेष एकेन्द्री से-यावत्‌ पच्चेन्द्री पर्यन्त खेसारी जीवों के सा- 
मान्य आत्मा है और मोक्ष निवासी सिद्ध जीवों के विशेष आ 
त्मा है परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उसय आत्मा का स्वरूप 
और लक्षण एक ही दे पर व्यवहार दष्टि की अपेक्षा से आत्मा 
दो हैं [ लि ओर सखारशी जीवो "की ] अस्तु । 
प्रश्न-आप ऊपर लिखते हो कि आत्मा एक दै और फिर 
नीचे लिखते हों कि आत्मा दो है सो किस प्रकार से ओर 
केसे हैं! । - का 
उत्तर-यद्यपि आत्मा सिद्ध सखारी के भेद से दो तथा 


पे 


अनस्त है. तथापि आत्मा २ का ग्रुय [ लक्षण ] एक होने से 
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करन मिपक ली तल मिल कम कद लटक सकी जम फट जी लत कर >मी की, 
जलातिवाचक आत्मा एक हा कद्दना खत्य है जस मनुष्य श्रनक 
हैं परन्तु महुष्य जातिका नाम एक दे ऐसे हा आत्मा दा तथा 
अनन्त है परन्त जानिचाचक नाम एक दहे। 

प्रश्न-जब सर्च आत्मा का गण [ लक्षण | एक दे तो 
फिर ढो त्था अनन्त क्यो कदा 

उत्तर-तुम्दारा यद्द कद्दना ठीक दे, किन्तु सडपाधि 


ओऔर निरडपाधि आत्माएं दो प्रकार की है तथापि प्रद्मेऊ रे 
ठ्रब्य आत्मा मोक्ष तथा संसार में अनन्त है ऐसा शास्त्रकारोंने 
कहा हे | पाढठ-' सच्च जीचा अनन्तसत ” इति चचनात्‌ 
प्रश्न-आत्मा २ की वास्तविक विलक्षणता एक है तो 
फिर कप मिश्रित और कम अमिश्चित ये द्विधा भेद क्यो हैं ? 
उत्तर-यद्द कथन तुम्हाय अति सत्य हे परन्तु क्ञीर नीर 
का अनादि सम्बन्ध हे । यद्यपि क्षीर नीर एक पात्र में तद्॒प दीकर 
रहते ६ तथापि ज्ञीर भे स्निग्धघता और नौर में शीतना ये दोनेा 
शुण भिन्न २ है ओर अपने २ स्वभाच गुण में रहते हे । 
ऐसे ही जीवात्मा ओर शरीणादिक कमे रूप पुद्लल 'तदचत 
होकर एक शरीर में रहते दें लेकिन आत्मा चेतन्य को और 
कमे जड़ता को नहीं छाड़ता दे पुनः किसी शुद्ध कारण सर 
कालान्तर में इन दोनों की पृथकता दो जाती द्वे । पुथकता 
होने के पश्चात्‌ केबल आत्मा स्वभाव गुण में प्वतेती है 
परन्तु यह शुण पृथक नहीं होता जैसे हीरा और हीरे की 
प्रभा, सूथ ओर सूर्य की किरण इत्यादि पृथक नहीं है, यथा- जे 
आया से विताया, जे विनाया से आया इति आचारंग संत्रे 
शेयम्‌ ?। अथोत्‌ जो आत्मा है सो विज्ञान है और जो विज्ञान है सो 


श्ात्मा दे इस लिये आत्मा रे का गुण एक ही है पुन. आत्मा का 


/ 
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अर 
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स्वरूप विशेष उल्लेखनीय यह्द है कि इस मे विकार ओर विकराश 
इन दाना का स्थान हूँ । 


प्रशझन-अजी, एक वस्तु में गुण ओर विशण ये दोनों फैल हो 
सक्तेद्ट ? 
उत्तर-हम देखने हैं कि सेखिया आदि शुद्ध मात्रा के खाने से 
शरीर आरोग्य दो जाता है शोर श्रशुद्ध के खाने से विपयेत होता 
हैं तथा दीपक से प्रकाश व कजजल होता है बस इस से सिद्ध 
हुआ कि एक वस्तु में गुण ओर अ्रवश॒ण दोनों दी रद्दते है । 
उपरोक्त न्याय के अनुसार आत्मा में भी घिकार ओर वि- 
काश ये दोना द्वो गुण समभने चाहिये । श्रीउत्तराध्यनजी 
सूत्र० अ० १४ का काव्य १६ वा में भी ऐसा कद्दा है'- नो 
इंडिय गिज्क अमून भावा, अमुत्त सावा विय दोई निश्चों अज्म- 
त्थदेड । नियस्स बंधो खसार देंड थे चयति बंध॥ ” 
अरथे;-यदद आत्मा अरूपी और असमूत्ति होने से इन्द्रियां 
के श्रश्नाद्दी ६ । जो अरूपी ओर अ्मूत्ति होता दे। धद नित्य ओर 
झशाश्वत्‌ दोता दे । आत्मा विकाश-वॉली है पर मिथ्यात्वादि 


अध्यात्म दीप के कारण से कर्मबंध दोता दे फिर कमे बंध के 
कारण से अनेक विकार पेंदा द्ोते हूँ । 


विकार परगण दे ओर विकाश स्वगण दे जब आत्मा में होता 
धू तब अनन्तगण पर द्ोज्ञाता है क्‍योंकि आत्मा मे अनन्त 
शुण सत्ता सद्चापमान्र रही हुई है । 
दोदहा+-< 
ज्यों अंकुर महीभमरी, जल विन ना प्रगठाय | 
त्मों। आत्मगुण सो मरी, ज्ञान विना न दिखाय |॥ 
डपरोक्ल प्रमाणों से आत्म विषय कहा सेही शास्त्र प्रमाणित 
है शति भरी सानवा आत्म स्वरूप विपय समाप्तम्‌ 


६) ४ 





# आठवां शुभाशभ कम की प्रकृति विपय # 


(९) नाम छ्वार-अर्थात्‌ आठ कम फे नाम-न्ानावर्णी, दशनाचर्सी 
चेदनी, मोदनी, आयुप्प, नाम, गोत्र व अतराय इत्यादि ८' 
मूल प्रकृति हे । 


(२) प्रकृति द्धार-उत्तर प्रकृति १४८ यथा, ज्ञानावर्णी की ४, दश- 
सावर्गी की &६, वेदनी की २, मोहनी की २८, आयुष्यकी ४, नाम 
को ६३, गानचका २, अतरायकी ४ इत्यादे ऋल १४८ दे । 


(३) शअ्रथे द्वार-ज्ञावावर्णी धान के आवरण रूप, दशेनावर्णी. दुशेन 
के'आचपरण रूप, वेदनी-साता अखाता का भोगना, मोहनी 
विपयादिक में मुरक्ताना, आयुप्य अवधी प्रमुख चार गती में 
रदना, नाम यश अपयश आदि शुभाशुभ पाना, गोत्र ऊंच 
नीच कुल मे उत्पक्ष होना, अतराय शुभ काम भे बाधा 
होना इन्यादि । 

(४) दृष्टान्तद्धार-ज्ञानावर्णी सूर्य के चदलचत्‌ आवरण, दर्शना- 
वर्णी इशेन नेतंपटी चच आवरण, वेदनी मिप्डयत्‌ शाता ओर 
विपवत्‌ अशाता, मोहनी मचचत्‌ सूच्छित दोना, आयुष्य 
वेढड़ीचच्‌ चतुगंति रूप संसार के वन्धन में रहना, नाम विचित्र 
चित्रवत्‌ नाम , सोत्र छोटे मोदे कुंभचत्‌ ऊच नींच छुल में 
उत्पन्न होना, अतराय संडारीचत्‌ वाधा डालना। 


(४) घातिकद्वार-लज्ञानावर्णी कमे. देंशनान व सर्वे ज्ञान का घा- 
तिक अथाद मति, क्षति, अचधि मन पर्यव ज्ञान के देश 
आवरण रूप हे केचललान के यह कर्म सर्च आवरण रूप 
दर्शतावर्णी कमे ठेश च सर्च आवरण अर्थात्‌ चछु , अचक्षु, 
अवधि दशंन इन के देश आवरण दे ओर केवल दश्न के 


( १७ ) 


या ी आ 
सर्व आवरण है. इस लिये इन दोनों कर्म को शाख््रकारों ने 
आवरण रूप माना है, वेद्नी कम एकान्त सुख का घातक 
है, मोहनी कम ज्ञायक शुण अर्थात्‌ यथाख्यात चारित्रका 
घातिक है, आयप्य कमेअवन्ध गति यानी मोक्षका घा- 
तिक है, नाम कम नाम से: नामांतर नहीं होना अ्रथांत्‌ सि* 
शचल नाम का धातिक है , गोत्र कर्म सर्वात्च पदका घा- 
तिक है , अतराय कर दान, लाभ, भोगोपभोंग ओर शक्ति 
गणका घातिक हे,इन ८ कर्मो के नष्ट होने से सिद्ध परमा- 
व्ग में आत्मिक आठ गुण प्रगट होते हे 

(६) शभाशभ टार-ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, 
चार कर्म श्वन घातिया व एकात अशुभ हैं 
नाम ओर गोत्र ये चार कम अधानिक दे 
शुभ दोनों है । 

(७) फ़रारण हार-शुभ कम पुएय रूप है ओर अशुभ कमे पाप रुप 
हूँ यथा, पुरय नव प्रकार से होता दे, (१) अन्न पुरे अथाव्‌ 
श्रन्न देने ले पुएय, (२) पाण पुण्य अथात्‌ पानी पिलान मे पुएय, 
(3) लयगण पुण्ये अथात्‌ मक्तान, धर्मेशाला, सराय आादे ठद्वरन 
की दने में पयय, (४) सयण पणएय अथात्‌ माता, पलग, गवाह 
पाद पाठादि शेया दने में पुएय, (४ ) वत्थ पुएथ अथात्‌ वस्त्र 
कम्मल आदि देने में पएय, (५) मन पुएये अथोत्‌ मच स शुभ 
खअिन्तवना करन भ॑ पणएय, (७ ) वचन पणय अथात्‌ शत चचने 
ब्रोलन में पएय, (८) काय पुण्ये अथोत्‌ काया से शुभ कार्य 
फरन भ प्रयय, (६ ) नमस्कार पुएये अथात्‌ नमरकार नमन 
करने भें पण्य इत्यादि नव कारणों में शुभ योग की भ्रच्ात्ति 

र्‌ 


दनी, अ्रतराय ये 
र बेदनी आयुष्य 
रण में शुभ्ा- 
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वहत हे इस से ए्यय चध होता दे। यद्यपि परणाय वध का 
कारण नव दे तथाय यथोचित पात्र अपातन्न का भद समभ 
” क्क ठेवे चेसे ही पणय प्रक्तात वंधती है । 

) अशभ कम पाप रूप है और झटारदह कारण करके वधते द॑ं, 
यथा (१) प्राणाती पात ( हिला करना ), (२) स्पावाद ६ कूठ 
बोलना ), (३२) अदचादान ( चोरी करना चिना दिये लगना 3) 
(४) मेंथुन (सत्री पुरूष का सयोग होना ), (५) पार्ग्रद दर एक 
( वस्तु पर ममत्व क* ना ), (६) ऋऔध (क्रोध का करना *,(७) 
मान ( तने, धन, योवन आदि में उच्चपन मानना ), (८) माया 
(कपट जाल करना), (६) लोभ (श्राति इच्छा करना), (१०) राग 
(अपनी वस्तु पर प्रेम करना ), (११) छेप ( दूसरे की वस्तु पर 
छदुप करना ) (१२) ऋलद ( ढूंढ मचाना ), ( १३) अभ्याख्यान 
( किसी के कलंक लगाना ), (१४) पेशन्य (चुगली खाना ), 
(१४) परपरावाद ( निनन्‍्दा करना), (१६) रत्ती अरत्ती ( संसार 

पदार्थों पर अतरंय से पीति ओर उसी समय मे इसरो 
भांतपक्षी चस्तु पर अ्रप्रीति करना ), (२७) माया मोषो ( कपट 
सहित भ्रूठ वालना ) (१८, पिथ्या दर्शन शल्य ( सत्य पदाथों 
पर अप्रतोति व अलत्य पदर्थों पर प्रती।ने करना ) इत्यादि १८ 
पाप रूप कम बंध का करण दे | इन पापा के प्रभाव से जीच 
नरकादि गति में ज्ञाता है ओर पुणय के प्रभाव से स्वर्गादि 
सांत मे जाता है, अस्तु | इति श्री आठवा प्रकृति द्वार चिपय 
समाप्तम्‌ ॥ 
# सवा पट जीवनी काय विपये # 
खखार में समस्त जीवों की पटक्राय मानने है, यथा पृथ्वी 
काय, ( खक्षा एशा28 ) अपकाय, ( ए४४६७7 9७7728 ) 


६ *६ ) 

ततेडकाय, ( 9776 9शा89 ) वायुकाय, ( 7 0687788 ) वनरूप- 
तिकाय, ( 7१०९९४४४,०!९, ७९७, 07 ए!%7# 9श॥28, ) 70686 
मैए6७ फीं)75 00 फझशंग25$ 878 89/7078/'7 तप्रा8 
ैणंग28 एग6 058 58ाडांक 78 70778 ॥ए7॥8' ०४785. 
शसकाय, ये छः काय है इनकी परीक्षा, पृथ्वीकाय जमीन से खुडी 
मिद्दी आदि अपक्ाय तालाब आदि का पानी, तेडकाय सर्वे 
धकार की अश्नि, चायुकाय हवा, वनस्पति काय सब्जी आदि, 
भसकाय दो इन्द्रिय स पंचेद्रिय परयेन्त जीव । 

उक्त शब्दों में प्रत्येक जगह काय शब्द आता है क्योकि सेख्य 
असंख्य अनन्त जीवों के समुदाय को काय कहते दँ अथोत्‌ काय 
शब्द समूह वाचक है किन्तु पृथ्वी, अप, तेंड, वायु इन चारा के 
प्रत्येक २ अखु व बहु में असंख्य जीव है ओर बेइन्द्री, ( +77778' 
फभाग28 ॥०एॉ78 ४ ए० 507868 28 806] ) तेइन्द्री (0ए॥78 
7_७82४ 9०ए7॥8 0789 58868 2.8 7708, 0729, 8708. ) 
चोइन्द्री, (प्रगा९ ०>शगा88४ ॥8एाा४ 07! 89888 5 
७9,808, 0868, 800777079, ) पचेन्द्रिय ( छापा? 0शशा88 
॥०एा78 थी (86 #ए6 58568, /8 शक, गी3॥ 79765 
8॥7779/8,) इन प्रत्येक प्रत्येक्त इन्द्रियां में असंख्य जीव हे, यथा- 


४ पढ़नव्री चित्त मत मदखामा अणंग जीवा पुढा सत्ता 
इॉने वचनात्‌ ! शझथेः-प्थ्ची चतन्‍्यचत ड्डै किन्तु एक नही 
अनेक जीव पृथक २ शगीर में है एवं अपकाय, तेडकाय, वायु- 
काय, वनस्पधिकाय मे भी ऐसा पाठ जावना | य श्रा सर्वक्ष 


परमात्मा का फरमान है | 52 
७ चर 
प्रश्न-अजी पृथ्व्यादिक पंचस्थावर्सो में जीच भत्यह्ञ नहा दे 





( २० ) 
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और अनुमान से भी हम को प्रतीत नहीं दोते हे कि इन में जी 
हैं और आप लिखते हो कि अनन्त असंख्य जीब ४ से क 


थे केसे माना जाय । 


2 9 
ने «7 


भ् 


उत्तर-हे मित्र, आगम /शब्द ) प्रमाण से हम उपरोक्त स्थाचरो 
में जीव सिद्ध कर छु॒के हे परन्तु अनुमान व भन्यक्ष प्रमाण ख 
अब सिद्ध करते हैं सो देखो-पत्थर जमीन में रहा हुआ वढता 
हैँ इस में चेतन्यता दे जब दी वढता है न कि जड़ वड़ता 
है, इस के सिवाय वनस्पति में लज्ञाचंती आदि कई जानिकी 
वनस्पतियां दे जो मलुष्य के स्पर्श करने से संकोचित ओर 


झऔे 


विस्तारित होती रहती हैं तो ये भी चेैतन्यता का ठीक २ 
प्रमाण है। उक्त स्थावरों में चेतन्यता का अचुमान स्पष्ट द्ोता 
ऐसे दी अन्य स्थावरों भें समझना चाहिये! 


प्रन्‍न!ः-अजी वाद्द | हमको तो दो चार जीवसी स्थावरों 
भे दृष्टि गोचर नहीं होते हैँ तो फिर अखंख्य अनन्त जीवों के 
पिएड रूप स्थादर्रा का हम कैसे मान सक्ते हैं । 

उत्तर-हें मित्र ! जैस किसी धुरुप ने लक्ष ओपधियां की 
एक खरड़की , ओर अफीम के दाने ऊेली अखु गोलिया वनाई, 
डन में से एक गोली लेकर कोई कदे कि इस में लक्ष औपचिरयां का 
अश हैं या नहीं तो उक औषधियों का अंश सज्जनों को मानना ही 
पड़ेगा | यदि कद कि गोली में से दो चार औषधि पृथक २ कर 
के दम को दिखलाओं तो कया कोई दिखा सक्ला है ? अपित नहीं। 
छेसे ई। अणुमात्र पृथ्व्यादि में दो चार जीव निकाल कर कोई 
शह। दिख सक्का इस लिये आगम प्रमाण मानना दी सत्य दे। 


(२१ ) 





खिये 70006007' 8086 जो एक बड़ वेश्ानिक हैं उन्हों ने ऐसे 
आओजार आविष्कार किये है जिन के हारा थे प्त्यक्ष इन स्थावरों 
में जीच सावित करते हैं। पाठक गण इत का ज्यादा हाल दैंखना 
खाद तो 700:00' 80986 के लेख व ०धाणाआा 0ए अछाणशफ 
एू9॥7'शा पढ़े आर पघसकाय मे जीचां का प्रत्यक्ष दी प्रमाण हे 
इस में कोई युक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं दे । श्ररतु । 


इति श्री नचमा पट जीवनीकाय विषय समाप्तम्‌। 
# दमवों तत्व परीक्षां विषय # 
तत्व तीन माने गये है अर्थात्‌ खुदेच, सुशुरु, खुधम ! 
देवपरीक्षा-यथा- दिव्यतीतिदेवः दिव्यते प्रकाशयते सः देच* 


श्रथोत्त्‌ दिव्य धातु प्रकाश करने के अर्थ में है जिनका सर्च जगत 


में सयेचत्‌ दिव्य प्रकाश पड़ता दे वही देव दंःसक्के हें किन्तु ऐसे 
परम पृज्य देव अष्टादश दोप रदित और वारद गुण करके 
सद्दित होते हैं । 
& दोपों के नाम #& 
छोक- 
€ झेतरायदान लाभ वीये भोंगोपभोगगाः । 
हास्या रत्यराताभतिजुसुप्साशाक एवच (?॥ 
कामा मथ्यात्वमज्ञान, निद्राचाशवरातस्तथा | 


रागो द्वेपश्चनों दोषा, स्तेषामष्टादशाप्यमी ॥२॥ * 
* इति देम फोप । 


( २२ ) 
किक ज आवक ल अर कअअ की का बल क कक ााालनुलइंअइ बल ललइलइ कल लत ुुल लुललल(लललुलनलइइबबलबइुभअुाााा आरा णणणणणाणााई ााआकाांआ सांस 
दानादिक ५, हास्यादिक ६, वारहवां काम, तरहवा मि- 
थ्यात्व, चोददवां अ्ज्ञान, पन्द्दरवी निदा, सोलदहवां अव्वत, 
सन्नहवां राग, अठारवां दोष इत्यादि | 
फिर शास्त्रकारोंने उन अइनें देवो की सम्पूर्ण निर्दोषता 
दिखाई है | यथा--, है 
«४ क्ोहंच मार्णच वहेव माय लोभ॑ | चउत्थ॑ अज्जत्थ देापा, 
कप की का चच लय 
ए आशिवता अरहा महेशी न कुव्च३ पाव णकारवेई * इति 
भ्रीसूयगडांग खुत्र अ० दे काव्य २६ या 
ऐसे परम पूज्य अहेन्‌ भगवान कैसे हैं श्रथ-महर्षि हैं, किस 
कारणु से? इस लिये कि आप रुवय पाप नहीं करते दे ओर 
न श्रन्य से कराते दे ओर न करते हुये को अनुमोदन यानी 
भला समभते हैँ और क्रोध, मान, माया, लोभ इन अध्यात्म 
दोषों को सर्वेथा नश्ट कर देते ६ इस लिये कारण नए होने से 
कार्य का भी नाश दो जाता है | इन के चार घातिक कर्मों के 
नाश होने से इन की प्रकृति भ्रृत अष्टाइश दोषों का भी नाश 
हो जाता है फिर बाह्य आम्यतर रूप द्वादश गुण प्रगट होते 
हैं, यथा-अनन्तज्ञान, अनन्तद्शन, अनन्तचारितच्र, अननन्‍्नत्षञायिक, 
छम्तकत, अनन्ततप, अनन्तदान , अनन्तलाभ, अनन्तभेोग, अन- 
न्‍्तठपभाग, अनन्तशाक्व, पूजा गुण अथात्‌ ३४ आतंषय ओर 
वास्यशुर अथात्‌ पृतस बचनातिषय इत्याद | 


यद्यपि उपरोक्त गुणालकुत खुदेव विराजते दे तथापि नामों 
की मद्दिमा श्रनेक द्ोने से छोक मय दिखाते हैं। 


( २३ ) 





श्लाक- 

४ अहन्‌ जिन? पारगत ख्िकालवित्‌, चीणाए्टकर्मापरमेष्टि- 
धीश्वरः शेभ्रु स्वयंभ्ुभगवान जगत्मश्ु, स्तीथकरस्तीयंकरोजिन- 
खरः स्पाद्राघडभयदसवबा, सम्ज्न सेदर्शी केतलिनों देवाधिदेव 
बोधिद पुररोत्तम वीतरागाप्ता। ? ॥२॥ 

यद्यपि प्रत्येक्त नामों ले असंख्य अपार महिमा है तथा 
चीतराग वजन शब्द का विशप अनुक्रण करते है | वित*रामो 
यस्मात्‌ स चीदराग- इत वहुत्िद्दी, वि विशेष इतो गतो रागः 
यस्मात्‌ स*' इति वहुचत्निही, तथा चीतराप भय क्रोध इति गौता 
चचनात्‌ , रागद्वेप पिनिर्मुक्क इति अवधघुत गीता, चीतरागजन्मा 
उदरशनात्‌ इसि स्यायशार्ले, जबतीनि जिन इति कातन्त्ररूपमा 
लाया, तथा जि धातु जय प्रयोग में है यजुर्वेद अध्याय १६ मन ४२ 
में कहा है जयतिलाकमिनि ज्ञिन इति विश्वद्व कोपे, इत्यादि 
प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध द्वे कि ज्ञिन ववीतरागता ओर एऐसले डी 
परमात्मा को सदापरि झुदेंच मानते हे इति खुदेंव प्रकरणम्‌ । 

(२) गुरू परीक्षा-गरु शब्द भारका खचक दे पर बजन में 
भारी नहीं, <नादिक शुर्णो की गोरवता के कारण से भारा दो 
सक्का है तथा ग़ुल्श्नंथ्वरा, रूत्मकाश अर्थात्‌ अज्ञान रूप अघ- 
कार का मिटांकर आसन्साद्ध जावोाो के हृदय में क्लान रूप 
घरकाश की प्रभा पटक देते हैं वो दी सदृगरु ६ सक्त छ+ 
किन्तु श्वना दी नहीं, हुए पापयां का खुघार कर मोच्षकी 
सीमा तक पहुँचा देते हदें । इस में किसी धकार का! आश्चय॑ 
नहीं ऐसे शुरुकी गण माद्देमा शासत्रकारा न इुल दश अज्ञरा 


में अगपछ्ित दिखाई दे यथानलामए सहिये सदात्रए इति आचा- 
रांग पाठ | अगर ४ समिति सहित समिए पानवबंन और खदा जए 
अथात्‌ प्राप्त गुणों का सदा यल फरते है भावा्थ -प्रथम उक्त गुरु पांच 
समिति और तीन ग्रुप्ति सहित होते है यथा इयो समिति देख 
कर चलना, भाषा समिनि विचार के चोदना, एपणा समिति ४२ 
दोप टाल के भिनत्ता अहण करना .,भड उपगरण लेना व रखना 
जिस में यत्न करना, लघुनीत बढ़ीनीत आदि धरतीको देंखके 
डालना ये पाच सामाते प्रद्चात्त मात्र हैँ आर अरशम मनका गुप्त 
करना , एच वचन काया भी जानना ये ३ शुद्धि ।नवृत्ति मार्ग हे 
तथा अहिंसा त्त, ब्रह्मचर्य ओर आर्क्िचनता, यम« 
शोच, सनन्‍तोष, इश्वरप्रणाध्यान, स्वाध्याय, तप, नियम इत्यादि 
यम निया का सदैव जतन करते है अथात पालने हैं पुनः 
( साहये ) यद्याप उपराक्त शुण सर दे तथा।पे इन में ज्ञानका 
होना अवश्य है कारण कि ज्ञान पू्वेक क्रिया श॒द्ध होती हें 
यथा पा5-' पढम नाण तओ दया एव चिठई सबब जप 
चचनात्‌ , भ्थर्म ज्ञान ततो दया खूयम एचमनेन प्रकारेण ज्ञान 
पूवेक किया प्रभेयत्ति रूपेण लिए त्याम्ते सर्वे स्तयत्त इलि दशा" 
चैकालिक चूर्णिशेयम्‌ । फर कहा है यथा नाणणय मुनि होई 
इति वाक्यम्‌ ,अथाोत शानवान ही मुनि हो सक्का है इस लिये 
शान सहित क्रिया का होना ठीक हे और ऐसे ही ज्ञान क्रिया 
सहित गुरु मोक्षका साधन करते है इति गुरु गुण समाप्तम्‌। 
(३) धर्भपरीक्षा-धर्मशव्दकी व्युत्पत्ति यथा धर धातु घारण 
करने के लिये दे जैसे-हुगीति पातित प्राप्तिता घरारणा अर्म 
सुच्यते अथात्‌ जो जीव नीची श्रेणी मे गिरतादों उनको घर 








उच्च भणी में पहुँचा देता दे । चल धर्म शब्दका यही अर्थ 
है और भी न्याय देगसिये-जैसे द्वीपफ की शिखाका स्वमाव 
( घ्य) ऊर्घ गमन का ७ नथा जल तुम्पे का न्याय, जेसे 
तुम्श पानी मे निरक़र ऊपर ही थआता है ऐसे ही घमे आत्मा 
को ताश फर ऊध्च गति में ले जाता हू। यहा घममे ( स्वभाव) 
आतन्मा का हैं नि पुशलका, क्यों कि जगत के समस्त पदाश्व 
में प्रत्येक धर्म रद्ा हुआ है / बनन्‍्थुलदाबों धम्मो ) वस्तु के 


स्वभाव को ही धर्म कद्दना चाहियें; जले श्रश्नमि उप्णम्‌ , जल से- 
लम्‌ . पुष्प सुगवम्‌ दत्यादि सर्वेधर्म छोड़कर एक आत्म धरम 
का यहां प्रसंग लिया है इस लिये उक्कयर्म इल जीवकों सर्चोत्कप्ट 
मंगल प्रदाता दे अ्रस्तु | यदि काई फट्े कि उपरोक्त तत्तयों की 
पशात्ता तो ठोक है पर फिस आवार से जाने जाते हे फ्याफे 
हे कलियुग मे परछुन रही हुई कई बाते परत्यक्त दिखा दे ऐसे कोई 
श्रतिशप झानी जन, चेप्णब, मुसलमान ओर इंसाइयों में इस 
समय नहीं है ।इस लिय कोन सी कसोटी लगाकर उक्क तत्वों 
की दम परीक्षा करे ऐसी युक्ति चतलावे जिस से द्में तत्चों पर 
विश्वाख और पूर्णतया प्रतीति हो ज्ञाय । 

मित्र, सारे संसार में क्‍या धरमेनीति, क्‍या राज्यनीति 
आदि सर आधार लिखित पर ही चल रदा दे तथा अपने ४ 
धर्मशास्त्र पर निर्थधर हैं इस से इस काल भे सबके नियत करने 
में कसौटी केबल एक शाख ही दे पर शास्त्र ऐसा दोना चाहिये 
ज्ञा ग्राप ( स्वत ) प्रणीत धो, परस्पर अविरोध वचन हो 
सभे प्राणियों का परम दितकारी हो , | शापद्विवोषदेश | जि- 
नका उपदेश छिंत्त, नित्त, पथ्य, तथ्य, ओर यथार्थ मय दो 


( २६ ) 








” इत्यादि शुणछ्ञ शास्त्र प्रवचन प्रन्य न्याय 'निद्धान्त , वेद, थ्रृत्ति, 
स्मृति तथा जिनागम आदि नाम ले समझना और जिन के 
पढ़ने से जीव वध होता हाँ वद शास्त्र नहीं बरन्‌ एक प्रकार 
का शस्त्र है| देखिये, इस भें ओर उस में एक माता 
का अन्तर है, शा च श येही अन्तर है इस अन्तर में ता अधथे 
का अनर्थ हो जाता दे इस लिये पाठक गण, स्वय द्वी विचार 
ऋर सक्के है और उपरोक्त न्याय सम्पन्न जिसका शास्त्र हो 
बरद्दी शास्त्र पाठकों को माननीय व पठनीय द्वोना चाहिये । 
इति श्री दुशवा तत्त्व परीक्षा विषय समाप्तम्‌। 


तजकिशा' य्न्न्य्प्णख्नणः फान्किसरम्प् सप्स म्य पजभथटेा 








